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। सर्वजन सवं देवला वूजा वद्धि ॥ ` 


र ` ॥ पारायण श्लोक ॥ ` ध 
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प्रातः स्मरणीय इलोक 


कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वतो । 
करमूले तु गोरी स्यात्‌ प्रभाते करदर्शनम्‌ 1 
समुद्रवसने देवि परवतस्तन मण्डिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पणं क्षमस्व मे ॥ 
प्रहुल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा । 


[ 


पञ्च कन्याः स्परे न्नित्यं पृ त्तकनागनम ॥ 


पुण्यश्लोको नलो राजः पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः । 

पुण्यष्लोक्रो च वैदेही पुण्यश्लोको जनादन 

कार्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्याः नलस्य च। 

ॐ तुप्णस्य राजपंः कीतंनं कलिनाणनम्‌ ॥ 

ग्रश्वत्यामा वलिर्व्यासः हनूर्माश्च विभीषणः । 

कपः परशुरामश्च सप्तत चिरजीविनः ॥ 

व्रहमा मुरारिस्त्िपुरान्तकश्च भानुःशशि भूमिम्‌ तो बुघदच । 
गरुष्च शु कषशनि राहुकेतवः कुवेन्तु सर्वेमम सुप्रभातम्‌ ॥ 
भृगुव॑सिष्ठः करतुरङडिगराश्च पनु: पृलस्त्यः पुलहश्च गौतमः । 
रभ्यो मरीचिष्च्यवनोऽ्रदक्षः कूुवेन्तु सर्वेमम सुभ्रभातम्‌ ॥ 
सनत्कर मारश्च सनन्दनश्च सनातनोऽप्यासुरि सिहलौ च । 
सप्तस्वरास्सप्त रसातलानि कूवन्तु सवममसुभ्रभातम्‌ ॥ 


१०. 


११. 


१९. 


१३. 


१४. 


१५. 


मप्ताणेवास्सप्त कलाचलाश्च 

सप्तषंयो द्वीपवनानि सप्त । 
भूरादिलोकाः भवनानि सप्त, 

कुवन्तु सर्वे ममसुप्रभातम्‌ ॥ 
पृथ्वौ सगन्धा सरसास्तथाऽऽपः, 

स्पशं एच वायुज्वंलितं च तेजः । 


नभस्सशब्दं महता सह व, 


कूवेन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
गृस्त्र ह्‌ मा गुरुविष्णः गुरुदवो महेश्वरः । 
गरः साक्षात्‌ परं ब्रहम तस्मं श्रीरूरवे नमः ॥। 


स्नानारंभ के समय पठनीय इलोक 


ग्रतिक्र र महाक्राय कल्पान्तदहनोपम । 

भैरवाय नमस्तुभ्यं श्रनृज्ञां दातुमहंसि ॥ 

गङ्गे च यमूने चव गोदावरि सरस्वति । 

नमेदे सिन्धु कावेरी जलैऽस्मिन्‌ सन्निधि कूर ॥ 

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रू यात्‌ योजनानां शतैरपि । 
मुच्यते सर्वपापभ्यः विष्णूलोकं स गच्छति । ! 


भोजन के समय पठनीय इलोक 
श्रन्नपुणं सदापूण शङ्करप्राणवत्लभे । 
ज्ञ।नवंराग्य सिद्धयथं भिक्षां देहि च पावंति ॥ 
ग्रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधित । 
प्राणापानसमायूक्तः पचाम्यन्न चतुविधम्‌ । 
भिक्षां दहि कृपावलम्बनकरी मातऽन्नपूर्णेश्वरो । 
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होता है। 


१८. 


घर से बाहर चलते समय के स्मरणीय रलोक 


वनमाली गदी गाङर्गी शङ्खी चक्री च नन्दो । 
श्रीमान्‌ नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु 1 


शयन के पूवं स्मरणीय इलोक 


ग्रगस्तिमधिवण्चंव मूचूकून्दो महावलः । 
कपिलो मुनिरस्तीक्ः पञ्चेते रुख शायिनः ॥ 


4 
4 । । 
841 


प्रच्युतं केणवं विष्णु हरि सोमं जनादेनम्‌ । 


हसं नरायण कष्णं जपेत्‌ दुःस्वप्ने शान्तये ॥ 


वरह माणं छङ्कर विष्णु यमं रामं दन्‌ वलिम्‌ 
सप्तैतान्‌ यः स्मरे ग्नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति ॥ 


१. सवंजन सवं देवता पूजा पद्धति 


| ससारमें कड प्रकार के प्राणी होते है । उनमें मनूष्य रूपी प्राणी 
। सर्वश्रेष्ठ माना जाताहै। पूवं कमं के पुष्य प्रताप से मनूष्य-जन्म प्रप्त होता 
्‌ इसलिए मनूष्य को चाहिए कि श्रपना समय व्यथं न गंवाए श्रौर ्रपने 
। लोकिक भ्रौर पारलौकिक जीवन को एसा संवारे कि धमे, अथं, काम ्रौर 
| मोक्षे नाम के चतुविध फल पुरुषार्थो को प्राप्त करके ्रपने जीवन को कतां 
| कर । ईश्वर ने मनुष्य को जन्म से ही वृद्धि, हाथ, मुह्‌ श्रौर पैर जसे 
| ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय प्रदान किएदैँ। इनका सदुपयोग करना हूर मनुष्य 
का कर्तेव्यदै। ईश्वर की प्राराध्षना भ्रौर पूजा-पाठ करने का मुयोग प्राप्त्‌ 
हम देखते है कि ईश्वर की दृष्टि मे मनुष्य के भ्रलावा भी कितने | 
ही प्राणीहोतेदैँ। उनकेभी हाथ, पैर, मुह जसे श्रवयव होत्ते है। वें 


४ 





ग्रपने हथोंकी मददसेखास कते सकते ४, पैरों को मदद स चल फिर सकते 
है ग्नोरमूह की मदद सत श्रावा् निकाल सकते रै, पर न मुहं स ईष्वर का 


नाम चे सक्ते म्रौरन हाथो से उसकी पूज। या ग्र्चना ही कर सक्ते ट। 


परन्रहुम रूप भगवान ही एक ठेमे है जो परिपूण शरोर परमानन्दमय टं । 
उन्ह श्रे सुख-दुख की ग्रांख-मिचौली नहीं खेलनी पडती । पर सुष-द्ष की 
द्रं मिचौली खेलने-वाला मनुष्य चार्हतः है कि उसे सुक्र परः सुब भ्रान्त होता 
रहे इसलिए उपे चाहिए कर परममुखमय भगवान की श्नराधन करं । इस 
प्रकार देखा जाए तौ ईश्वर कौ उपासना हर मनुभ्य के जीवन का अंग हो 
जाती दै) 


हृएवर की श्रराधना श्रपने ही नहीं, प्राम, नगरः देश, श्रौर समूचे लोक 
के कल्याण के लिए च्रावश्यक हे। सावेजनिक मन्दिरं म भगवान की 
्रराधना परचंक-पुजारियों के द्राराकी जानी चादिए } पर व्यदिति-विशेष के 
घसो मे विशिष्ट पूजा-स्थल मे बैठकर देवता-पूजन व्यक्तिगत रूप से करना 
चाहिए । 


हमारे हिन्द समाज में निराकार-निगुं णव्रहम को साकार-सगुण = 
देकर पूजने की प्रथा प्रचलित हौ गयीं है ।. इसलिए कि सगुण-सरूप को पूजा 
सुलभ श्रौर सुगम है। इस सिलसिलं मे विभिन्न मूत्तियों की पूजा क्रा प्रचलन 
भीहोगया। इस सगुण उपास्ता से पेहिकि सुब दही क्यो, पारम यक सुख 
भी प्राप्तौ सकता है । 


ग्रराधना का दसरा नाम पूजा-पाठ प्रौर उपासना भी दोता है। यह्‌ 
पूजा भी दो प्रकार की होतीदै1. एक बार्हु-य पूना श्रौर. दूसरी श्रांतरिक भरा 
मानसिक पूजा । वाह्‌ य दूजा करे लिए पूजा-सामग्री कौ जरूरत होती दै। 


1 


पर श्रांतरिक या मानसिक पजा के लिए मनौभावना मात्र पर्याप्त प्रत्यक्षे 

रूपसे पूजा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। मानक्षिक पूजा जरा किनि 
होती है। इसलिए पारिवारिक गृहस्थो के लिए वाहय पूजा का विधान है। 
बाह्य पूजाम प्राराध्य वस्तु मूतं प्रतिमाया चित्र रू्पमेहो सकती है। 


तीथं पाच में थोडा जल, पुष्प, चंदन, श्रक्षत-रोली, यथा संमव दध 
नवय के लिए गृड़, द्राखा फल श्रोर महानैवेय के ल्प ते अ्रन्न- इनका प्रवन्ध 
कर लेना चाहिए । 


पूजा करने वाले गृहस्थ को चाहिए कि पूरव या उत्तर की शरोर मुह्‌ 
कर्कं तठ तार श्रराध्य मृति का मुख उसकी भ्रोर रहे। याने मृति का. मुट्‌ 
दक्षिण या पश्चिम की श्रोर रहे 


1 तक हा सक, रोज सर्‌ से नहा लेना श्रन्छा है। विवशता की 
{लत म॑ कठ तक्र स्ननि करना काफी होतादहै। स्नान के उपरांत श्रपने रीति 
रवाज के भ्रनुसार भस्म, िदूरया चंदन का तिलक धारण करके उपरोक्त 
जा सामग्रियों के साथ पूज। के लिए वैठना चाहिए । 


भगवान के सामने भ्रपने प्रासन पर वैठते के त्राद श्राचमन करना चाहिए । 
शवाय स्वह, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा" कहकर तीन वार हथेली 
थोड़ा पानी लेकर पीना भ्राचकन कहा नोता है । 


पूजक को चाद्िएु कि पद्मासन लगाकर वं। फिर दाये घटने पर 
य हाथ को हथेनी उन्मुख रखकर उस पर दायीं हेली का ढक्कन जसा 
1 ले श्रौर संकत्प करे] 


ममोपात्त समस्त दृरितक्षय द्वारा 

श्री परमेए्वर प्रीत्यथम्‌... 
कहने के धाद प्रपने श्राराध्य देवता कानामनले। जसेश्री कृष्णस्त्रामी प्रसा 
सिद्धयथंम्‌, श्री सूब्रह्‌ मण्य स्वामी प्रसाद सिद्धयरथेम्‌ ! 


इष्ट काम्याथं सिद्धयथम्‌, 
साग्राज्य सिद्धयथंम्‌ । ` | 


यहां पर अ्रपने श्राराध्य देवता का नाम लेकर श्राराधनं करिष्ये कट 

वाद थोड़ा पानी लेकर हाथ पोछे। फिर तीथं पात्रके जल मे फलं भिगो 
उस सजल फूल से पृजा-द्रव्यो, ्राराध्य देवता श्रौर श्रपने ऊपर दिडक लं 
तदुपरांत हाथ में श्रक्षत-रोली. रौर फूल लेकर "षोडशोपचार्‌ पूजां करि 
कहकर पजा का प्रारभ करे। 


[द 


भ्रागच्छं देवदेवेश मत्य॑लोक हितेच्छया । 
पूजयामि विधानेन प्रसन्नस्सुमुखो भव ॥ 


प्राराध्य देवता से पधारने की प्रार्थना करन इस श्लोक काध्येयहै। 


पादासनं कूर प्राज्ञ निमलं स्वणंनिभितम्‌ । 
भूषितं विविधै; रलैः कुर त्वं पादुकासनम्‌ ।। 
श्रासनं समपंयामिः कहकर प्राराध्य देवता पर श्रक्षत-रोली डाले । 


~ [ि \ स जो जो न ज 


गगादिभ्यः सुती्थभ्यो मया प्राथंनयाह्‌ तम्‌ । 
तोयमेतत्मुखस्पशं पा्याथं प्रतिगृह यताम ॥ 


न = [त ~ 


पायं समपंयामिः कहकर पाद-ग्रक्षालन ज तोर पर थोडा पानी दे । 


8 । त 1 = 





. गन्छोदकेन पुष्पेण चन्दनेन सुगन्धिना । 


त्रघ्य गृहाण देवेश भक्तिसे ्रचलां 


कुरु ॥ 
मध्य समपयामिः कहकर श्रध्यं दे । 


कप्‌ रोशीर सृरिभ शीतलं विमलं जलम्‌ । 
य गायास्तु समानीतं गृहाणाचमनीयकम्‌ ॥ 
प्राचमनीयं समपंयामिः कहकर भ्राचमन के वास्ते थोड़ा पानी दे। 


मन्दाकिन्यास्समानीतं हेमाम्भोरुह वासितम्‌ । 
स्नानाय ते मया भक्त्या नीरं स्वीक्रियतां विभो । 
स्नाण समपया; कहकर धाइ पानी म्राराध्य देवता पर चिडके । 


इस समय जल, द्‌ 
शविन के श्रन॒सारं गयः 


=, उह।, मधू, पच गव्य, फल रस श्रादि सेभी अ्रपनी 
त 
यदिचिव्रल्पसेनल्ो 


ं का प्रभिपेक किया जा सकता है। श्राराघ्य देवता 
7 चिड्कना पर्याप्त हे । 


वस्व सूर्म दुकृदं च देवानामपि दलं भम्‌ । 
पटाण त्वं प्रभो देव प्रसन्नो भव सव॑दा ॥ 
वस्त्र समपंयामि; कहकर श्रक्षत डाले । 


यज्ञोपवीतं सहजं ब्रह मणा निरभितं पुरा । 


भायुष्वं देव वचस्य उपवीतं गृहाण भो ॥ 


जनेऊ पहनाये। नहीं तो उसके स्थान पर म्रक्षत डाले। 


धी खण्डं चन्दनं रिव्यं गन्धाद्‌ढयं स्‌ मनोहरम्‌ । 


विनेपनं सृ रश्रष्ठ महूत प्रतिगृह्‌ यताम्‌ ॥ 
कहकर चन्दन का तिनक लगाये । 


श्रक्षतान्‌ चन्द्रवर्णाभान्णातेयान्सलिलान्‌ ण भान 1 


ग्रलंकारा्थेमानीतान्‌धारयस्व महाप्रना ॥ 
्राराधना की मूति को भक्षत से सजाय । 
द्रप्टोत्तरणत नामावलि या 
ॐ। नाम लेते वर्त हर 
सविधाया समय के ग्रभाव 


इसके बाद श्रपनी सविधा के ग्रनुसार 
सहसनामावलि से भगवान की भ्रचैना कर सकते 


बार भगव।न पर एक-एक एूल चढ़ाना चादिए । 


मरे ्राराध्य देवता कानाम भ्रा बार तेकर फल चदाया जा सक्ता 


वनस्पति रसोद्‌भरूतः गन्धादयः सुमनोहरः 1 

्राग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहयतःम्‌ ॥ 
धूपं समपयामिः कहकर धूप दिखापे । 

साज्यं त्रिवर्ति संयुक्तं वहि नना योजितं मया । 

दीपं गृहाण देवेश त्र लोक्य तिमिरापहम्‌ ॥ 
दीपं समप॑यामिः कहुकर दीपाराधना करे । 


नैवेयं गृह्‌ यतां देव भक्ति मय्यचलां कूर । 
मयेप्सितं वरं देहि परत्र च परां गत्तिम्‌ ॥ 
नैवेद्यं समर्पयामि: कहकर दूध, फल, जल, श्रौर भन्न का निवेदन करे । 
पूगीफलं महदिव्यं नागवल्या दलं युं तम्‌ । | 
कपुर चण युक्त तावृलं प्रतिगृह.याम्‌ ॥ 
तांबलम समपंयामिः कहकर पान सुपारी का निवेदन करे । 


सक्षूद्रं सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
मरातिवथं कलिप्तं भवत्या गृहाण त्वं सुरेश्वर ॥ 
नीराजनं समपंयाभिः कहकर कपू र कौ भ्रारती उतारे । 


ए 
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फलेन फलितं सवं त्रौ लोक्यं सचराचरम्‌ । 

तस्मात्फल प्रदानेन सफलाश्च मनोरथा; ॥ 
कहकर मत्र पष्प चढ़ाये । 

यानि कानि च पापानि व्रहुमहत्यासमानि च। 

तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ 


कटकर तीन वार देवता कौ परिक्रमा करे ग्रौरश्राराघ्रना की मूति पर पुप्प श्रौर्‌ 
ग्रक्षतत चढाये । ॑ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
धत्पूजितं नथादेच परिपूणं तदस्तु ते । 
ग्रपराध् सहृसुणि क्रियन्तेऽहुत्रिशं मया । 
दासौऽ्यं इत्ति मां म्वा क्षमस्व पुरुषोत्तम ॥ 
| 


च 
।। ‰ | । 


कटक र नमस्कार क | 

उसके बाद दव धारयामि, चामरं वौजयामि, नृत्यं नतंयामि, वाधं 
वोपयामि, ब्रादोलिकं परायोहयामि, समस्त भकत्योपचार, राजोपचार, शण्त्मोपचार 
पूजां समपयामि कटकर पुष्प प्रीर श्रक्षत से श्राराध्य कौ पूजा करे। उसके 
बाद भ्रनन पूजनेन भगवान. सुश्रसन्नो भवतु । भगवत्प्रसाद सिद्धिरस्तु" कहकर 
प्रल्त-ल पानी के साथ भगवान के सामने समपित करे। पजा के अंतमे, 
प्रारभ मे कहे ्रनुसार श्राचमन करे । 





९॥॥ 
[| 


ए. पारायण शलोक 


णवलाम्बरधरं विष्ण शशिवणं चतुम्‌ जम्‌ 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवं वध्नापथान्त्य ॥ 
मूषिकवाहुन मोदकटस्त चामरकण विलं वित सूत्र । 
वामनरूप महेश्वरपुत्र विध्नविनायक पाद नमस्ते ॥ 
प्रगजानन पद्याकं गजाननमहनिशम्‌ । 
ग्रनेकद तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे ॥ 
गजाननं भूतगणादिसेवितं, 

कपित्थजम्ब्‌फलसार भक्षितम्‌ । 
उमासूतं शोकविनाशकारक, 

नमामि विध्नेश्वरपादपड्‌कजम्‌ ॥। 


वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ । 
प्रविध्नं कुरु मे देव सवंकारयेषु सर्वदा ॥ 
मयूराधिरूढ महावाक्यगूढ, | 
| मनोहारि देहं म ठच्चितक्रगेहम्‌ । 
महीदेवदेवं महावेदभावं 

महादेवबालं भजे लोकपालम्‌ ॥ ` 
ग्रपस्मार कृष्ठक्षयाशंः प्रमेह 

ज्व रोन्मादगुल्मादिरोगा महान्तः 
पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूति 

विलोक्य क्षणात्तारकारे द्रवन्ते । 


ब्रहुममुरारि सृराचितलिङ्गं निमेल भासित शोभितलिङगम्‌ । 


जन्मः दुख विनाशकलिगं तत्प्रणमामि सदाशिवर्लिगम्‌ ॥ 


१० 
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११. 


१३. 


पिति = प्छ 


१४. 


५ करचणकृतं वा कमं वाक्कायजं वा 


नवणनयनज वा मानस वाऽपराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सवेमेतत्मस्व 


शिवशिव करुणान्धे श्रीमह।देव शंभो ॥ 
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नागेन्द्रहाराय चिलोचनाय भस्माङ गरायाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्म नकाराय नमश्शिवाय ॥ 
मन्दाकिनी सचिल चन्दन चर्चिताय 


न्दोए्वर प्रमथनाथ सहेश्वरःय ।। 
मन्दार मुख्यवहुपुप्पसु पूजिताय । 
तस्म मकाराय नमश््वाय ॥ 
शिवाय गौरीवदनारविन्द सूयय दक्षाध्वर नाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वषध्वजाय तस्म शिकाराय नमर्शिवाय ॥ 
वसिष्टकूम्भोद्‌भव गोतमादि मुनीन्द्र देवाचित शेखराय । 
चन्द्राक वंश्वानरलोचनाय तस्म वकाराय नमश्शिवाय ॥ ` 
वजस्वर्पाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिन्याय देवाय दिगम्बर।म तस्म यकाराय नमश्शिवाय ॥ 


११ 


१५ गान्तकार भजगणयनं पद्यनाभं सुरेणम्‌ 
विष्वाक्रार गुग्नन दण वेघवर्णं णुभाङ्‌गम्‌ । 


लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहदयान गम्य 
वन्दे विष्णः भवभयहरं सवंलोकंक नाथम्‌ ।) 
ये 





१६. मेघश्यापं पीतकौशेयवासं 
| श्रीवत्साडगम्‌ कौस्तुभोद्‌ भासित ङम्‌ । 
पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं ` 
विष्णु" . वन्दे सवेलोकंकं न।धम्‌ ॥ 
१७. सशङ्कचक्र सक्रिरीटकुण्डलं 
सपीतवस्रः सरसीरुदैक्षणम्‌ । 
सहार वक्षस्थल शोभि कास्तुभं 
नमामि विष्ण शिरसा चत्‌भ्‌ जम्‌ ॥. 
१८. श्रापदहतामर्पीरं दातारं स्वंसंपदाम्‌ । 
लोकाभिरामं श्री समं भूयो भूयो नमाम्पहम्‌ ॥ 
१९. श्रा्तानामातिहन्तारं भीतानां भौतिनाशनम्‌ ॥ 
दविषतां कालदंडं तं रामचद्रं नमाम्यहम्‌ ॥ 
२०. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
२१. श्रग्रतः पृष्ठतश्चंव पाश्वंतश्च महावलौ ( 


१ २ १४ , 


क ग न 


२९. 


२७. 
र्ठ. 
२९. 


३०. 


भ्राकणपूणं धन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ ॥ 
करारचिन्देन पदारविन्दं | 
मुख।रविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं 
वालं ॒मुकून्दं मनसा स्मरामि ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कसचाण्रमदंनम्‌ । 
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 
नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दयं रत्नाकरी । 
निधू ताचिल षोरपावनकरी ्र्यक्षमाहेष्वरी ॥ 
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी । 
भिक्नोदेहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूणेश्वरी ॥ 


भरन्नपणं सदापूणं गकरप्राणवलत्लभे । ` 

नानवराग्य छखिद्धयथं भिक्षां देहि च पावंति ॥ 

दाने नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते 
गिरिवरतिन्व्यशिरोधिनिवासिनि विष्णृत्रिलाक्िनि जिष्णुनुते 
भगवति ठे शितिकण्टकटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनी भुरिकते । 
जय जय हे मदहिपुरमदिनि रम्यकपर्दिनि शंलसुते ॥ 
सवेस्वरूपे सर्वेशे सवंशकिति समन्विते । 

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
सिद्धिबुद्ि प्रदे देवि भुक्तिमुक्ति प्रदायिनि । 

मन्तमूतं सदा देवि महालक्िम नमोऽस्तु ते ॥ 

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि । 

विखारभं करिष्यामि सिद्धिभेवतु मे सदा ॥ 
चतुभ्‌ जे चन्द्र कलावतंसे कुचोन्नते कु कुमरागशोणे 1. 


१३ 
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पण्डु पाणाद्कुण पृष्यदबाण हस्ते नमस्त जगदेक मातः ॥ 
दूरीकत सीताति; प्रकटीकृत रासवंभव स्फतिः । 

दारित दशमुख कीति: पुरतो सम भात्‌ हनुमतो सूतिः ॥! 
वुद्धिवं लं धशो धैयं निर्भयत्वमरोगता । 

ग्रजाङ्यं वाक्पटुत्वं च हृनूमत्स्मरणाद्‌भवेत्‌ ॥। 

जवाकुसुम संकराशं काश्यपेयं मदाद्यूतिम । 

तमोर्जर सर्वपापध्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ । 

दथिशङ्ख तुषाराभं क्षी रोदाणंव संभवम्‌ । 

कमार शवितहुर्तं त॑ मङ्गलं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

धरणी गभंसम्भूतं विद्‌युत्कान्तिं सकप्रथम्‌ । 

ककारं शक्तिहस्तं तं मङगल प्रणकाम्प्रहम्‌ ॥ 

प्रियडः गु कलिकाश्यामं रूपेणाऽप्रतिमं ब्म ! 

सोम्यं सौम्यगुणोपेतं तं वुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

देवानां च ऋषीणां च गुरूं काञ्चन सन्निभम्‌ । 

व्‌द्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि वृहुस्पतिम्‌ । 


हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सवशास्त्रप्रवक्तारं भागवं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्र' यमाग्रजम्‌ । 
छायामातंण्ड संभूतं तं नमामि शनं ए्चरम्‌ । 
ग्रघकाय महाव्रीये चन्द्रादित्य विमदंनम्‌ । 
सिहिका गभसंभूतं तं राह प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पलाणपुष्प संकाश ॒तारकाग्रहमस्तक्तम्‌ । 
राद्रं रोद्रात्मक घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयम्‌ । 
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्‌ | ` 


१४ 


टट. 


४, 


विदिताछिल शास्त्र सुधाजलघे, 
महितोपनिषत्कथिता्थंनिधे । 
हदये कलये विमलं चरणं, 
भव शंकर देशिक मे शरणम्‌ ॥ 
करुणावरुणालय पालय मां, 
भवसागर दुःख विदून हदम्‌ । 
रचयाखिल दशंन तत्वविद. 
भव णंकर देशिक में शरणणम्‌ ॥ 
भवता जनता सुहिता भविता 
निजवोध विचारण चारमते । 
कलये्वर जीव विवेक विदं, 
भन शंकर देशिक म शरणम्‌ ॥ 
भव एव भवानिति में नितरां, 
तभजायतत्‌ चेतसि कौतुकिता। 
मम वारय मोह महाजलधि, 
भव शकर देशिक मे शरणम्‌ ॥ 
प्रादो देवक्रिदेवि ग्भंजननं गोपीगृहे वधेन 
मावूतन जौवितापहरणं गोव्धंनोद्धारणम्‌ । 
कशच्छेदन कोरवादि हननं कुन्ती सुतोपालनं 
ह येतद्‌भागवतः पुराण कथितं भोकृष्णलीलामृतम्‌ ॥ | 


शीशडः कराचायं विरचितं गड गास्तोत्नम्‌ 


` देवि सूरेश्वरि भगवति गङ्गे, त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे । 


शडःकरमौलिनिवासिनि विमले, मम मतिरास्तां त्र पदकमले ॥। 
भागी ८थि सुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे खातः । 


१५ 


नानं जाने तव महिमान त्राहि करपामयि सासन्ञानम्‌ । 


-दिपदपद्य विहारिणि गङ्गे लिमविघ्मवततांधवनत र गे । 

-राकरु मम दृष्कतिधारं, करं इषया भवसामरपारम्‌ ॥ 

तव जलममलं येन निपीतं, परमपद खद तेन गृहीतम्‌ । 

मातर्गडःगे सवयि यो भक्त किल तं द्रष्टु न यमः शकत: ॥ 

पतितोद्धारिणि जाल्लवि गडग खण्डितगिरिवरमण्डितभड गे 1 

भोप्मजननि खलु मुनिवरकन्ये पतितोद्धारिणि चिभुवनधन्य ॥ 

कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमित यस्त्वां न पतति णोके । 

पारावारविहार्सिणि गडः गे वुधवनिता कूततरलाषाड गे 11 

तव चेन्मातः सोतः स्नातः, पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः। 

यमभयवारिणी जाह.नवि गङ्गे कलुपविनाशिनि महिमोत्त.ड गे 

परिलसदडः गे, पृण्यतरडःगे, जय जय जाह नवि करुणापाङगे । 

इन्द्रमुकूटमणि राजितचरण सुखदे शुभदे सेवकशरण ॥ 

तगं शोकं तापं पापं, हर मे भगवति कुमतिकलापम्‌ । 

व्रिभवनसारे वसुधाहारे, त्वमसि गतिमम खलु संसारे ।। 
ग्रलकानम्दे परमानन्दे करु मयि करुणां कातर~ वन्य । 

तव तटनिकटे यस्य निवासः, खलु, वैक्‌ण्ठे तस्य हि वासः ॥ 

वरमिह नीरे कमठो मीनः, कवा तीरे सरटः क्षीणः । 

` श्रथवा एवपचो मलिनो दीनस्तव नहि दूरे नुपतिक्‌लीन; ॥ 

भो भृवनेण्वरि पुण्ये धन्ये, देवि दरवमयि मुनिवरकन्ये । 

गड गास्तवमिमममलं नित्य, पठित नरो यः स जयति सत्यम्‌ 11 

येषां ह दये गंगाभक्तिः, तेषां भवति सदासुखमुविनि; । 

मधुरमनोरमधज्छञटिकार्भिः; परमानन्दकलितललिताभिः ॥ 

गड गास्तोत्रेमिदं भवसारं, वाञ्छितफलदं विगलितभारम्‌ 

शङ्क र-सेवक-शडकररचितं, पठतु च विषयीदमिति समाप्तम्‌ ॥। 
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